कल मैंने आप लोगों को यह बताया कि सनातन गोस्वामी ने गौरांग महाप्रभु के सामने 3
प्रश्न रखे पहला प्रश्न था के आमी, अर्थात मैं कौन हूँ, दूसरा प्रश्न था केने आम
आय, जारे तापत्रय किस कारण से हम 3 तापों में जल रहे हैं और तीसरा प्रश्न था के
मने हित है हमारा हित किस प्रकार हो हमारा कल्याण किस प्रकार हो इन तीनों प्रश्नों
में आपको यह बताया गया कि मय नाम की जो पर्सनैलिटी है, ये न शरीर है, न मन है, न
बुद्धि है, न सूख्म शरीर है यह भगवान का अंश दिव्य तत्व है जिसको जीयू कहते हैं ये
जीव स्वयं भी जीवित रहता है और जिसमें प्रविष्ट हो जाए, उसको भी जीवित रखता है
इसलिए आपका शरीर भी चैतन्य है ये भी बताया गया कि यह जीव भगवान की शक्ति है और वो
शक्ति भी जीव शक्ति का अंश रूप सकती है भगवान की 3 शक्तियाँ बताई गई चित शक्ति,
जीव शक्ति, माया शक्ति, चित शक्ति को बताया गया कि ये सोलुपशक्ति है, इसका भी अंश
नहीं है जीव और माया शक्ति जल है, इसका भी अंश नहीं है जीव जीव, जीव शक्त्ति,
विशिष्ट श्रीकृष्ण का अंश है और ये अनाधिकार से भगवत विमुख हैं, बहिर मुख हैं,
भगवान की ओर पीठ किए हैं इसलिए माया ने अपने अधिकार में कर रखा है जीव को और 84
लाख में घुमा रही है माया बड़ी अच्छी वस्तु है भगवान की जितनी शक्तियाँ हैं, सब
में अधिक लाभ वाली शक्ति माया है आप लोग बहुत बुराई करते हैं यह बुरी बात भोले लोग
बुराई करते हैं देखो संसार में जो अपराध करता है, चोरी जारी, मक्कारी डकैती, उसके
लिए गवर्नमेंट कानून बनाये हुए है और कोर्ट उसके लिए नियत हैं उसको दंड मिलता है
तो जब किसी चोर को दंड मिलता है तो उसको बुरा लगता है देखो, इसने हमको 2 साल की
सजा दे दी, तमाम गाली बकता लेकिन जिसने 2 साल की सजा दी, उससे कोई दुश्मनी थी आपकी
जी नहीं तो जज है उसे हमसे क्या मतलब फिर वो कानून के अनुसार दिया उसने ये कानून
किस का है गवर्नमेंट का गवर्नमेंट से पूछो क्यों जी, आपने ऐसा कानून क्यों बनाया
हम आपकी प्रजा हैं, हमको सुख देना चाहिए आप दुख देते हैं तो राजा कहता है
गवर्नमेंट कहती है कि देखो भाई, मैंने तो तुम्हारे हित के लिए कहा है, किया है ये
तुमको जो सजा मिल रही है, इसलिए मिल रही है कि भविष्य में तुम ऐसा गलत काम न करो,
ये चोरी जारी मक्कारी न करो, इसलिए दंड मिल रहा है तुम जब छोटे से थे तो तुम्हारी
माँ ने भी हजारों बार दंड दिया है तुमको कभी बांध दिया है, कभी झापड़ लगाया है, कभी
खाना नहीं दिया, कभी बोलना बंद कर दिया है अनेक प्रकार से प्रताडना स्वयं तुम्हारी
माँ ने दिया है वो तो दुश्मन नहीं, लेकिन उसने इसलिए दिया है कि तुम जो गड़बड़
मार्ग पर चल रहे थे, उससे लौट कर के सही मार्ग पर चलो, अच्छे बच्चे बनो इसके लिए
मा ने दंड दिया था उसी प्रकार ये माया मायाधीन जीवों को 84 लाख में घुमाती हैं कि
बेटा तुम अपने भगवान को, अपने अंशी को, अपने सर्वस्व को भूल गए हो, जब तक तुम अब
आउटटर्म होकर कम्पलीट सरेंडर न करोगे श्री कृष्ण को तब तक हम इसी प्रकार तुमको 84
लाख में घुमाते रहेंगे ये दंड विधान कल्याण के लिए है और इस दंड विधान में तमाम
महा पुरुष बन गए हमारे इतिहास में क्या हुआ था तुलसी राज को अपनी बीवी के पास गए,
प्यार करने कोई जारी नहीं, मक्कारी नहीं लेकिन बीबी में इतनी आ सकती थी साब को
रस्सी समझा, मगर को लकड़ी समझा और रात को पहुँचे बीबी के पास बीबी ने डांटा फटकारा
देखो ये माया है इस माया ने जो फटकार लगाई तो ज्ञान हुआ अरे जितना प्यार मैं बी,
बी सी कर रहा हूँ इतना अगर श्याम सुंदर सी करता तो कितनी बार भगत प्राप्ति हो गई
होती की मैंने अपने प्राण को नहीं समझा सबसे अधिक आ सकती हम लोगों की अपने प्राण
में है, उसके बाद है शरीर, उसके बाद हैं बीबी और पाती, उसके बाद है बच्चे, उसके
बाद हैं सखा, उसके बाद हैं नौकर ये क्रम है सब से कम प्रिय, नौकर, उससे अधिक प्रिय
सखा, उससे अधिक प्रिय माँ, बाप, बेटे उससे अधिक प्रिय, स्त्री पति, उससे अधिक
प्रिय शरीर और जब साप को पकड़ा होगा तुलसी दास ने, तो साँप ने शरीर को टेढ़ा मेढ़ा
किया होगा बेचारे ने इतना बड़ा बोझ 2 मन का लटका है उसके ऊपर, तो फिर भी तुलसी दास
को होश नहीं आया की रस्सी नहीं है साफ़ सोचिए कितनी बड़ी आ सकती थी आप लोगों के भी
माँ हैं, बाप है, बहन है, बीबी है सब दुनिया में तमाम लोग हैं, ऐसा भी कोई देखा है
किसी ने साफ अपने शरीर को उमेठ रहा है की क्यों खींच रहे हो हमको और फिर भी वो
पकड़ने वाला समझ रहा है रही इतनी पराकाश ठाका और जब दंड मिला चपत लगा बीबी का तो
भरा हुआ, ऐसा बैराग हुआ उसी जन्म में भगवत प्राप्त राम मिलन हो गया तो माया दंड
देती हैं और दंड देना, ये सही काम है, वो हितैसी है छोटे बच्चों को जो माँ बाप लाड
करते हैं, उसके गलत काम पर अंकुश नहीं लगाते वो लड़के फिर उसी बाप की और दुर्दशा
करते हैं कि सारे जीवन रोता है, इसलिए माया की बुराई नहीं करना, ये तो हमको होश
में लाती है मेरे पास मत आओ, चपट, मिलेगा और कुछ नहीं है मेरे पास तुम आनंद लेने
आये हो माँ से, बाप से, बेटे से, बीबी से, पाती से अरे मैं खुद भुक्कल हूँ, तुमको
क्या आनन्द दूंगा हम तुम से आनंद की आशा कर रहे हैं, तुम हमसे आनंद की आशा कर रहे
हो दोनो इस प्रकार के पागल हैं जैसे कोई 2 अंधे हो अरे अंधा बोले मेरे आँख नहीं
है, मुझे नहीं मालूम सत्संग भवन किधर हैं कोई भैया मेरा हाथ पकड़ लो अब दूसरा भी
अंधा था, उसने कहा ये तो अंधा ही है, ये तो जान नहीं सकता की मैं अंधा हूँ की आंख
वाला हूँ इसलिए उसने कहा अल्ले मेरा हाथ पकड़ ले मैं तुझको सत्संग भवन के मंच तक
पहुँचा दूंगा वो विश्वास कर गया और दोनों 1 दुसरे का हाथ पकड़ कर चले और कहाँ
टकराए, कहाँ गिरे क्या ठिकाना उसी प्रकार हम लोग माँ से, बाप से, बेटे से,
हिस्ट्री से, पति से आनंद चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं आनंद के लिए वो बेचारे हमसे
चाहते हैं, हम उनसे चाहते हैं और न आनंद उनके पास है, हमारे पास है क्यूंकि दोनों
में किसी ने भगवत प्राप्ति नहीं की तो आनंद कहाँ से मिलेगा और दोनों 1 दुसरे से
आनंद की कामना बना करके अनेक प्रकार के क्रम, 420, 1 टिन, फिटर, सब करते रहते हैं,
24 घंटे और ठोकरे खाते रहते हैं दिन में 10 बार ज्ञान भी होता है अरे सब स्वार्थी
हैं जी और फिर भूल जाते है बुद्धि इतनी कमजोर है 1 तो यह रीजन है, दूसरा रीजन और
है 1 वो क्या कि हमको ये बताने वाला कोई नहीं मिला कि तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो
प्लस सही रास्ता, ये है अर्थात आनंद यहाँ नहीं है, उधर हैं, श्याम सुंदर के चरणों
में है यह बताने वाला नहीं मिला क्योंकि सभी अंधों की भरमार है वहाँ तो आख वाले है
कितनी कोई महा पुरुष हो, वही तो आख वाला हैं ये 2 कारण ऐसे बन गए जिससे हम इस
संसार से विरक्त नहीं हो सके माया हमारी हतैशिणी है, उसको कभी गाली वाली मत देना
वो तो इतनी बड़ी तैशिणीहै की, तब तक हमारा पीछा किए हैं, जब तक हम भगवान की ओर
उन्मुख न हो जायेंगे तो भगवान से विमुख होने के कारण ये जीव 3 कपों में तप रहा है,
84 लाख योनियों में घूम रहा है संचित प्रारंभ माणकल्वबंधनों में बंध रहा है
रागद्वेश, स्मिता, अभिनिवेश, इत्यादि पंच क्लेशों से प्रतिक्षण बिकछिपकसा हो कर
दुखी हो रहा है, निकाल नहीं पाता तो यह जीव अर्थात मैं नाम का तत्त्व दिव्य है,
औचित है लेकिन यह अनुचित है और भगवान विभूषित है इसलिए जीव और भगवान दोनों में
अभिन्नता भी है और भिन्नता भी है क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, जीव अशक्त है, वो
सर्वज्ञ है, जीव अल्पग्य है, वो व्यापक है, जीव व्याप्य है, वो धारक है, जीव
धारवाण है, वो प्रेरक है, जीव परे है, वो शासक है, जीव शास् है, वो पिता है, जीव
पुत्र है, वो भरता है, जीव भृत्य है, वो हमारा सब कुछ है, किन्तु वो सर्व शक्ति
संपन्न है, हम अशक्त हैं, ये भेद भी हैं इसलिए गौरांग महाप्रभु ने उत्तर दिया
कृष्ण तटस्था शक्ति भेदा, भेद, प्रकाश भेद भी है, अभेद भी है इसलिए दोनो प्रकार की
वेद की रिचाएं मिलती हैं 1 वेद रिचा कहती हैं तट सी, तू वही है और अनेक बेज रिचाएं
हजारों कहती हैं पृथगात्मा नम प्रेरित, चमकवा रातमानावीसतेदेव कहा 1 जीव है 1,
ब्रह्म है 1 माया है 3 तत्व अनाज है तो nissatmaयतोnis है, hraतmaनaभीषत है वो
तमिल स्वर नाम परम स्वरम, तम देवता नाम परमंजदैवतम पति, पति नाम परम पारस ता
विदामलेवम भुमनेशमीढ्यम कुछ भोले भाले अद्वयितीलोग कहते हैं जीव ही ब्रह्म है
क्यों कि वेद रिचाएं ऐसा भी कहती है कि जीव ही ब्रह्म है और ऐसा भी कहती है कि जीव
प्रथक हैं रधुपरणासहजासखाया समान परिखजातेतयोन्यपलम, स्वाद व् 2 अन्य है 1 अन्य
कर्म फल, भोक्ता जीव हैं दूसरा अन्य, अनशन, अभिचाकसीथी वो कर्म फल नहीं भोक्ता
केवल दृष्टा है प्रथक प्रथक बता रहे है समा ने वृक्ष पुरुषों मगनोनीसयासोचतमु माना
और ये बीमारी तब जाएगी जब जो मी ये भेद का चैलेंज है फिर आप कैसे कहते हैं जीव ही
ब्रह्म है अगर जीव ही ब्रह्म होता तो ये वेद मंत्र क्यों कहते हैं कि वो पृथक हैं
और दोनो में ये, ये, ये, ये भिन्नता है, भिन्नता भी बता रहा है आत्मा यजीव इसको
वेगवती लोग कहते हैं कि ये ज्ञान स्वरुप है, सत्ता मात्र है, कोई शक्ति नहीं है
उसमें, ऐसा है, कोई शक्ति नहीं है ऐसा ब्रह्म तो वेद में कहीं लिखा नहीं है,
चैलेंज है वह हमारे सामने कोई व्यक्ति विश्व का जो बता दे की बिना शक्ति वाला
ब्रह्म वेद में लिखा है तो 2 ब्रह्म है क्या वेद में स्वाभाविक ज्ञान बल, क्रिया च
यह भेद स्पष्ट कह रहा है कि उसकी अनेक शक्तियाँ हैं ज्ञान बल, क्रिया च, ज्ञान
शक्ति, बल माने, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति ये 3 शक्ति हम लोगों के पास भी है,
उसके अंश होने के कारण मटीरियल है, लिमिटेड है ज्ञान शक्ति भी हमारे अंदर है,
इच्छा शक्ति भी हमारे अंदर है और क्रिया शक्ति भी हमारे अंदर है और फिर बेड तो
यहाँ तक कह रहा है सर्वज्ञ, सर्वग्य, ज्ञान, इतना स्पष्ट, वो सर्वग्य है वो ज्ञान
स्वरुप नहीं, सर्वग्य है, परमात्मा भी और जाता है आत्मा भी जो ब्रह्म सूत्र कह रहा
है सही दस्ता, श्रोता ग्राहता मनता बोद्धा करता विज्ञान आत्मा पुरुष का चैलेंज है
यह आत्मा जो है, यही सूंघता है, यही सुनता है, यही देखता है, यही रस लेता है, यही
स्पष्ट करता है, यही सोचता है, यही जानता है, यही करता है 1 वेदांत सूत्र बना
दिया, ने करता, शास्त्र जीवात्मा करता है और वो लोग कहते हैं न करता है, न गाता है
वो तो केवल 1 ज्योति है ज्ञान मात्र, सोचिए, ज्ञान मात्र अगर आप उसे कहेंगे तो फिर
कोई जीव भगवत प्राप्ति के लिए क्यों प्रयत्न करेगा ब्रह्म सूत्र वेदान्त सूत्र
जिसे कहते हैं, उसमें प्रारंभ में जीव का परिमाण बताया गया ये जीव किस तरे का है,
कितना बड़ा है तो वो पार्टी आ गई अद्वेतियोंकी उसने कहा जीव विभु है विभु माने,
व्यापक सर्वव्यापक यानि वो ब्रह्म की जो परिभाषा है, वो बता दिया उन लोगों ने जीव
के लिए, तो वेदव्यास जो वेदों का व्यास कर रहे हैं 1 वेद का 4 वेद बना दिया
वेदव्यास ने, भगवान के अवतार वेदांत के रचेता उन्होंने कहा कि नए नए जीव ब्रह्म
नहीं है उत्क्रांत गत्या, गति नाम कितना स्पष्ट है गधा भी समझ जाए जो व्यापक होगा,
उसकी पर कांति न होगी, नंबर 2 गति न होगी, नंबर 3 वापसी न होगी वो, तो यही लीन हो
जाएगा जैसे 1 घड़ा है मिट्टी का, उसको छोड़ 2 तो वो जो आपने थोडा है, वो बाहर का
आवरण समाप्त हो गया अब वो जो आकाश है भीतर वाला, वो कहीं जाके या कहीं से आ के ये
प्रश्न नहीं, नहीं, वही रह जाए गा व्यापक, वस्तु कहीं जाती, आती नहीं व्यास ने
तर्क दिया वेद ने भी उस पर साइन किया अस्मा छर्रा दुत करामती, सहईबईताईसरवई
उत्करामतिसयदा, अस्मा सरीरा दुध करामत देखिये, उत्क्रांति बता रहा है वेद ऊपर को
जा रहा है जीव ये भाई के असमातशरीरतगच्छनति चन्द्र गच्छंति जितने जीव मरने के बाद
इस शरीर को छोड़ कर जाते हैं, वो ऊपर को जाते हैं, चन्द्र लौट जाते हैं फिर वहाँ
ऐसी कोई स्वर्ग, कोई 1 गति हो रही है और तसमालोकपुनरेतयस्म लोकाय कर्मणे फिर वहाँ
से लौट के आते हैं कलम फल भोगने के लिए मृत्यु लोक में तो जीवात्मा की
उुत्क्रांति, गति, आ गति ये 33 बातें सिद्ध करती हैं कि जीवात्मा स्थल पर व्यापक
नहीं है, अनु है अनु सोरुरात्माबेद कह रहा है प्रमाण वेद कह रहा है बाला सत भाग,
सतरा, कल पित, चौ भागो जीव सचानंत्यायकलपतिर वेद कह रहा है, कह रहा है खमारा भागवत
बेदब्याज ह रहे हैं ओ, जी है, बिभू नहीं है और शंकराचार् ने भी इन सब सूत्रों के
भाष में माना कि जीव अणु है उत्क्रांत गत्यागतश्रमणान जीवस परिछेद प्राप यंती
पेशानक्रभाष जीव परिछिन्न हैं परिचन माने सर्वव्यापक नहीं अब परिछिन्न माने
सर्वव्यापक तो जीव सुख है ये वेद से लेकर रामायण तक सिद्ध है डिटेल करने का अभी
समय नहीं आप लोग इतना समझ लीजिये की जीव आम है, सक्षम है और ये शरीर छोड़ने के बाद
भी चाहे माया से अन्दर में रहने वाला शरीर छोड़े चाहे, भगवत प्राप्ति के बाद वाला
शरीर छोड़े ये दोनों के लिए 1 कानून है अंत्यावस्था ते चौ भय ने कहा ये जैसे इस
समय जीव हैं, ऐसे ही सदा रहेगा इसमें चेंज नहीं होगा तो भगवत प्राप्ति के बाद
मायाधीन जीव और मायातीत जीव में क्या भेद होगा ये हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी
बुद्धि, ये दिव्य हो जायेंगे भगवत प्राप्ति के बाद और सदा दिव्यानंद मिलेगा सदा को
ये अंतर रहेगा जीव में अंतर नहीं होगा इंद्रीय मन बुद्धि में गड़बड़ है जीव तो अब भी
ठीक है जीव में कोई खोट नहीं है, कोई खोट घुसी नहीं सकता उसमें ऐसी पर्सनैलिटी है
जीव नई, नमछिनशस्राणी, नई, न, त्य, पो, सोषतअच्छेद्योय सोच ऐसा जीव है, जिसके ऊपर
किसी का भी, कोई भी अधिकार नहीं चल सकता केवल भगवान प्रशासन करता है यह इंद्रीय
मनबुद्धि ने बर्बाद किया है यह इंद्रीय मनबुद्धि भगवत प्राप्ति के बाद स्वरूपशक्ति
की कृपा से दिव्य होकर भगवत स्वरूप हो जायेंगी और सदा के लिए हो जाएंगे
सोषुतेसरवनकामान स ब्रह्मण विपष्टताजोइसीलिए, ता है सर्वेश लोकेश चालो भगवत
प्राप्ति के बाद जीव समस्त, ईश्वरीय, कामनाएं, रखेगा और ोुेसरवानकामानसा ब्रह्मा
और भगवान के साथ भगवान की सेवा में रहेगा वह ब्रह्म नहीं हो जायेगा तो के मि इस
प्रश्न का उत्तर संक्षेप में मैंने दे दिया मैं कौन हूँ भगवान का अंश, भगवान का
दास, दिव्य सत्ता वाला, नित्य, तत्व, सच्चदानन्द का अंश ऐसा मैं जीव हूँ ठीक तो अब
उपाय बताइए ये जीव जो इतना 84 लाख में घूमने का व्यायाम कर रहा है, दुख भोग रहा है
इसका रीजन आपने बताया 1 रीजन भगवान से बहिर मुख अभी माया का नाम मत, लो, माया का
नाम बाद में आयेगा भगवान से बहिर मुख होने के कारण हमको दुःख मिल रहा है देखो आपको
पुलिस पकड़ के ले जाए कोर्ट में फैसला होने के बाद तो आप कहें कि ये पुलिस वाला
बदमाश हमको ले जा रहा है पकड़ के पुलिस वाला कहता है मुझे क्यों गाली देते हो
जजमेंट तो जज साहब ने दिया है, उनको गाली 2 अरे भई, मैं तो सर्वेंट हूँ जब आपको
सजा हो गई, हमारी ड्यूटी है तो हम तो पकड़ के ले ही जायेंगे लेकिन हम सर्वे सर्वा
नहीं है जज साहब ने फैसला लिया है, वो गाली देना शुरू किया जज ने कहा मुझे क्यों
गाली देते हो भाई, ये तो गवर्नमेंट का कानून है गवर्नमेंट को गाली 2 मैं क्या करूँ
मैं भी सर्विस करता हूँ जो कानून है उसके अनुसार फैसला करता हूँ मेरा अपराध क्या
है तो ये माया वाया जो हमारे ऊपर लगी है, ये तो बाद वाली बात है इसके पहले जो पहला
रीजन हैं, भगवान से बहिर, मुख होना, भगवान की ओर पीठ करना, ये जो हमने कर रखा है,
ये रीजन हैं रीजन काट, लो, बस, सब लाइन ठीक अगर पावर हाउस, आपको बिजली न दे तो आप
हजार हजार पावर के बल में लगाए रहिये जीरो बटे सौ, मेन पॉवर हाउस ही सब कुछ है अगर
वो पॉवर देता है तब तो आपके सब बल्ब काम करेंगे अन्यथा सब नरक बेकार तो बहिर मुखता
पॉवर हाउस तो अब अगर इसी की दवा हो जाए, इसी का उल्टा कर 2 मन हो जाओ तो जितनी
बीमारी उसके आगे लगी थी, आपको माया काम क्रोध लोभ, मोह मद, पाखंड को जो जो बीमारी
आधिव्याजीआपके शरीर, मन, बुद्धि में है, वे सब अपने आप समाप्त लाइन कट गई, न रीजन
कट गया, ये सब क्यों मिल रहा है बहल मुख होने के कारण अब हम साल मुख हो गए तो ये
सब खत्म, ये अलग अलग दवा न करो की पेड़ के पत्ते तोड़े तो पेड़ खत्म हो जायेगा अरे
पत्ते तोड़ने से पेड़ खत्म नहीं होगा, जड़ काटो बिना जडक समाप्त हुए पेड़ समाप्त नहीं
होगा कितने पेड़ ऐसे होते है हजार बार काटो तो और बलवान हो के बढ़ते हैं वो वो इलाज
नहीं है संसार में बहुत से लोग कहते हैं सच बोलो, हिंसा न करो, गलत काम न करो, सही
काम करो, कैसे करे, बस करो, अरे करो करो तो हम पढते पढते हैरान हो गए जब दर्जा 1
में गए तभी से हम पढ़ रहे है सच बोलो लेकिन कैसे करें यह तो बताओ कोई पार्टी ने
बताया, आज तक किसी देश ने, किसी कानून में बताया की ये कैसे करे हम लोभ है कहते है
घूस न लो, सजा देंगे, अरे पर लोभ को मिटाने का उपाय हमारा इलाज जो असली लोग हैं वो
पहले करो और नहीं तो हम तो फिर करेंगे कानून से बच, बच के करेंगे तो कारण है
बहिर्मुखता का किस से बहिर्मुख, श्री कृष्ण से बहिर्मुख, ये श्री कृष्ण कौन है ये
प्रश्न आ गया हम जिनसे बहिल मुख हैं, उनके विषय में जानना परमावश्यक है ध्यान
दीजिये श्रद्धानत बलिया गौरांग महाप्रभु कहते हैं कि तत्व ज्ञान के मामले में अगर
किसी ने लापरवाही की, हमको क्या समझना मना है जी राधे राधे गोविंद बोलो अरे समझना
है क्यूंकी न समझी भरी है, तमाम जन्मों से, उसको निकालना है, न समझी को तुमको
समझना है श्री कृष्ण कौन हैं, राधा कौन हैं, गोपियाँ कौन हैं भक्ति कैसे होती है
ये सब सही सही समझना होगा और ये सही गुरु के द्वारा ही सही समझ में आ सकता है यह
तो सिद्ध हो जाने के बाद वो कह सकता है अरे लेक्चर, फैक्टर नहीं, सुना 1 बाजी फकीर
थे, वो 1 फकीर के पास गए और रात भर तत्वज्ञान की बातें होती रहीं तो सबेरे उस फकीर
ने कहा, आज की रात कितनी बढ़िया बीती पूरी रात बीत गई और हम लोगों ने तत्वज्ञान की
बातें की तो दूसरा फकीर पहुँचा हुआ था संत था तो आज की रात बहुत खराब गई, खराब गई
क्यों इसलिए कि हमने अपने खुदा का चिंतन नहीं किया, खुदा की बातें ही करते रहे कोई
आदमी खाना बनाने की बातों को लेकर दिया करे 24 घंटे अरे भूख सी हालत हो जाएगी कि
लेक्चर देना भी बंद हो जाएगा खाना बना कर खाना कम्पलसरी है, खाली खाने की थियरी
बताने से काम छोड़ चलेगा ठीक है, थियरी भी आवश्यक है, लेकिन खाना भी तो आवश्यक है
तो सिद्ध हो जाने के बाद थियरी की आवश्यकता नहीं है इसलिए वो संत कह सकता है फालतू
फिक्चर हमको पसंद नहीं लेकिन बहुत से भोले भाले से 1 दर्जा 1 में है और वो भी यही
कह देते हैं महाराज जी, लेक्चर देंगे, क्या लेक्चर लेकर बैठ गए कीर्तन कराते हैं,
तो कितना अच्छा लगता है अरे उस कीर्तन को समझने के लिए आपको लेक्चर की आवश्यकता है
सबसे पहले तो तत्वज्ञान श्री कृष्ण का करना है सबसे पहले क्यूँकी शास्त्रों वेदों
में और अनेक महात्माओं के द्वारा सुनने में अनेक प्रकार का विरोधाभाष है इससे
कंफ्यूजन होता है और जहाँ कंफ्यूजन है, वहाँ प्रेम हमारा बढ़ेगा नीचे आएगा, अब गाउन
हुआ करेगा और अब हमारा तत्वज्ञान परिपक्व है, कम्पलीट है, कोई कुछ कहे भी है, तुम
कुछ समझते नहीं हो, कोई बात नहीं है भोला लड़का ऐसे ही कहता है आकाश में कितने
पावर के बल्ब लगे हैं, डेली बल बल लगे हैं बल आकाश में ये किसने लगाए ऐसे क्वेश्चन
करता है बेचारा भोला भाला बच्चा, ऐसे ही तुम बातें कर रहे हो क्यूंकी उसने समझ
लिया है समझने की बहुत लम्बी चौड़ी बात नहीं, थोड़ी सी बताएंगे हम आपको वैसे तो अनंत
काल तक कोई बताता रहे श्री कृष्ण की बातें, तो भी अंत नहीं होगा अरे गुणों का ही
अंत नहीं होगा और सब बात छोड़ो कोवा अनंतसर गुणाननंतानन क्रमिशन सतु बाल बुद्धि
श्री कृष्ण के अनंत गुण हैं अगर कोई यह दावा करे कि हम सब गुणों को बता देंगे, तो
उसके समान कोई बल बुद्धि नहीं है मैने बोला बालक है, बक बक करता है उससे पूछो गाय
कितनी बड़ी इत्ती बड़ी भैंस, वो भी इत्ती बली पहाड़, वो भी इत्ती उसके आगे और कुछ
जानते नहीं बिचारा प्रकार भोले लोग बातें करते हैं श्री कृष्ण की 1 भी चीज तो
लिमिटेड नहीं है, शांत नहीं है, सभी अनंत हैं, उसका पार कौन पायेगा जो जानते हैं
वो भी लिमिट में नहीं बंध सकते थोड़ा बहुत बता देते है, जिससे हमारा काम चल जाए बस
तो देदव्यास ने बड़ा सुन्दर संक्षेप बताया बदलती भगवानितशब्यते देखो भाई श्री कृष्ण
भगवान हैं हाँ, लेकिन हम 3 नाम शास्त्र वेदों में पढ़ेंगे सुनेंगे या सुने होंगे 1
ब्रह्म 1 परमात्मा 1 भगवान तो ब्रह्म सब शक्तियों से युक्त होते हुए भी कुछ नहीं
करता इसलिए वेद में भगवान के लिए आया है अनंतश्चात्मा विश्व रूप यह करता, वो कुछ
नहीं करता और फिर so यानी उसने देखा, संसार बना, तमाम वर्क किया उसने और फिर सर्व
व्यापक हुआ तत सृष्टता देव प्रवित और फिर 1 देव स्तर्वभूतेसुगूढा, सबके भीतर बैठकर
सबके संकल्प को लोड करने वाला बना यह भी लिखा है, और भी लिखा है करता, वो कुछ नहीं
करता क्योंकि उसके अन्दर समस्त शक्तियाँ सुप्त रहती है ऐसी सुप्त कभी नहीं जाग
सकती यानि जहाँ शक्तियों की क्रिया नहीं होती, वहाँ विशेषता नहीं आ सकती ध्यान 2
इस प्वाइंट पर जब तक शक्ति में क्रिया ना है, शक्ति क्रिया शीला न हो, तब तक
विशेषता को नहीं प्राप्त हो सकती तो ब्रह्म में शक्ति क्रियाशील नहीं रहती इसलिए
ब्रह्म में विशेषता नहीं आती इसलिए ब्रह्म निर्विशेष है नहीं समझे आप लोग अरे देखो
ये कुम्हार होता है वो घड़ा बनाता है, सुराही बनाता है मिट्टी तो तमाम भरी है जी
हाँ, चक्र भी है, उसके पास है, दंड भी है, है, सूत्र भी है हाँ, इन्हीं सामानों से
वो घड़ा बनाता है जी हाँ, लेकिन है बना नहीं क्यों भाई कुमार जी, आप कुछ बना नहीं
रहे हैं मैं तो थक गया, बनाते बनाते सोच रहा हूँ दूसरा काम करूँ कोई अब कोई घर
बनेगा नहीं बनेगा सब शक्तियाँ हैं कुमार में सब समान हैं लेकिन उसने इच्छा नहीं की
क्योंकि क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति वहाँ सुप्त है तो घड़ा नहीं बनेगा
मिटटी घड़ा नहीं बन सकी अपने आप जब तक कुम्हार उसकी इच्छा न करे और क्रिया न करें
उसी प्रकार निर्विशेष ब्रह्म में समस्त शक्तियाँ हैं, लेकिन उनका वर्क नहीं होता
इसलिए ब्रह्म सदा निर्विशेष ही रहता है इसलिए वो कुछ नहीं करता नंबर 2 परमात्मा ये
परमात्मा क्या है देखो, श्री कृष्ण से पहले कारणार्णव साई पुरुष प्रकट हुए बुद्धि
लगाओ मैं डिटेल नहीं कर सकूँगा श्री कृष्ण से सबसे पहले कारनण शाई पुरुष प्रकट
हुए, उनके अंश श्री कृष्ण के, उनका नाम है ये कारनारणोशाई महा विष्णु 1 नाम भी है,
वह भी है सर्वव्यापक अनंत कोटि ब्रह्माण्ड के परमात्मा है उनसे उत्पन्न हुए यानि
उस प्रथम पुरुष से उत्पन्न हुआ दूसरा पुरुष, उसका नाम गर्भोदशाही ये 1 ब्रह्माण्ड
में व्यापक है यह भी है परमात्मा और तीसरा पुरुष है खीरो दशाई ये समस्त जीव के
अंतकरण में रहता है ये भी है परमात्मा 3 परमात्मा हुए, 1 अनंत कोट ब्रह्माण्ड
व्यापक, 11 ब्रह्माण्ड व्यापक 1 आप के भीतर बैठा हुआ आप के कर्म को, आपके आइडियाज
को नोट करता है इन तीनों में जो आपके भीतर बैठा है परमात्मा यही परमात्मा वो दूसरा
वाला रूप है ब्रह्म के बाद ये सगुण साकार है आप लोगो ने फोटो देखा होगा 4 भुजा
वाले महा विष्णु का बैकुंठकेअध्यक्ष, आप लोगों के माँ, बाप, बेटा, स्त्री, पति
मरते हैं तो आप लोग चिट्ठी में लिखते हैं उनका बैकुलठबासहो गया परमात्मा के लोक का
नाम है बैकुंठ वहाँ माया नहीं जा सकती उनका शरीर भी है, नाम भी है, रूप भी है, गुण
भी है, धाम भी है, ब्रह्म की तरह नहीं है वहाँ ये सब कार्य हो रहे हैं शक्तियों का
प्रकट हो रहा है, ये परमात्मा है और तीसरा स्वरुप जिनके द्वारा ये सब हो रहा है,
वे हैं स्वयं श्री कृष्ण भगवान इनमें नाम भी है, रूप भी है, गुण भी है, लीला भी
है, परिकर भी है ये एक्सट्रा आ गया इनको भगवान कहते हैं समस्त शक्तियों का पूर्ण
प्रकट भगवान में इसलिए भगवान से प्यार करने वाले परमात्मा के प्यार का इस प्रकार
अनादर करते हैं जैसे आप लोग मिश्री के स्थान पर गुण दे दिया जाए तो अपमान करें गुड
मिश्री 1 ही वस्तु है ब्रह्म परमात्मा भगवान 3 पर्सनालिटी नहीं होती, 1 ही भगवान
के 3 रूप हैं देखो, समझो पानी पानी रोट पीते हैं है 1 बर्फ और 1 भाप ठंडक पा करके
पानी बर्फ बन गया, गर्मी पा कर के पानी भाप बन गया ये पानी की 3 अवस्था है लेकिन
तीनों का काम अलग अलग है आपको बर्फ चाहिए और कोई भाप दे तो ऐसे नौकर को आप निकाल
बाहर करेंगे हमने ठंडक के लिए बर्फ, मंगाया और तू बेवकूफ भाप दे रहा है मुझे
टेम्परेचर है उसमें यानि 1 होते हुए भी बर्फ, पानी और भाप की क्रियाओं में, उसके
प्रयोग में, उसके गुणों में अंतर है उसी प्रकार ब्रह्म परमात्मा भगवान तीनों 1 ही
भगवान के ही रूप हैं फिर भी उनमें अंतर ये है की ब्रह्म से हमें कुछ नहीं मिलेगा,
वो कुछ करते ही नहीं कृपा कैसे करेगा और बिना कृपा के माया निवृति नहीं होगी ये
चैलेंज है श्री कृष्ण का माँ मे लगा है वहाँ अनन्या चिलतेनसोमाम, अनन्य चेता,
सततम, पग, पग पर 1 ही शर्त है भगवान तो इसलिए ब्रह्म से हमारा काम नहीं बनेगा जो
ब्रह्म के उपासक हैं भी, ज्ञानी लोग, उनको भी माया निवृत्ति के द्वारा मोक्ष
प्राप्त नहीं होता बिना श्री कृष्ण भक्ति के स्वर्ण अक्षरों में लिख लीजिये तो ऐसे
ब्रह्म से क्या लाभ दूसरा परमात्मा है हाँ, वो तो ठीक है, रूप भी है, नाम भी है,
गुण भी है, लेकिन लीला नहीं है ओह, गंभीरता पूर्वक बैठा रहेगा आप दूर बैठकर
देखेंगे, उसको सीरियस जैसे आप लोग ऑफिस में बैठते हैं कुर्सी पर चाहे मामूली
क्लर्क हो, कैसे रो आप से बैठता है एक्टिंग करके कोई लड़का ऐसे बाप को देखे दूर से
तो कहे ये क्या बने हुए हैं पापा तो भाषा में बोल रहे थे बैठे बीवी देख कर बोल
होगी, माँ भी देख कर बोल होगी ऐसे स्वरूप से प्यार नहीं करते लोग और जो श्री कृष्ण
का स्वरुप है, जिन्होंने अपने दास से, अपने सखा से अपने माँ बाप से, अपनी प्रेयसी
से ठीक मनुष्यों की तरह प्यार किया उसी लेबिल में उतर कर के देखो हम लोगों को माया
ने हमारा स्वरुप भुला दिया ध्यान 2 माया ने हमारा स्वरुप हम श्री कृष्ण के दास है,
आत्मा है ये भुला दिया हम ने मान लिया की हम शरीर है और शरीर के सुख के लिए भाग
पड़े बस अच्छा खाओ, अच्छा सुनो अच्छा देखो, अच्छा सुनो वाह मजा आ गया, क्या रस
गुल्ला, अरे अनंत जन्म बीत गए, गुल्ला खाते खाते ये कैसा मजा है की 6 घंटे भी नहीं
चलता और कम सुख तीसरा खाया और कम आठवा खाया तो कृपा करो उल्टी हो जाएगी ये कैसा
रसगुल्ला है जी 8 बार में कमाल दिखा रहा है और जब हजम हो गया तो फिर शुरू हो गई
बीमारी 1 बार खा कर के भर पेट जैसे तृप्त हो गए हमेशा को तप्त हो जाते थे चलो 1
चीज से तो छुट्टी मिली ऐसे ही हर चीज पूरी पूरी सेवन कर लो 1 बार और उसके बाद
नमस्ते हो जाए हमेशा के लिए, फिर वही बीमारी, फिर वही बीमारी और फिर भी होश नहीं
है तो भगवान में लीला भी है, पर कल भी है इतनी अधिक सुविधा है कि उसको सुन कर के
हमें उत्साह होता है और फिर प्रेमानंद का वैलक्षण भी है 1 स्ट्रांग प्वाइंट ये है
जो प्रेमानंद का वैलक्षण श्रीकृष्ण में है, वो परमात्मा में भी नहीं है ब्रह्म में
होने का प्रश्न ही नहीं वो तो सत्त मात्र है तो श्री कृष्ण का ही 1 स्वरुप
परमात्मा और परमात्मा का ही 1 स्वरुप ब्रह्म ये तीनों 1 होते हुए भी जीव के लिए
अधिक रस देने वाला रूप और कृपा करने वाला रूप हमको 2 बात चाहिए 1 तो अधिक रस मिल
है सबसे बड़ा और वो देने वाला दयालु भी हो तमाम सामान रखा है पति के पास, लेकिन 1
नया पैसा दान नहीं करता ऐसे भी लोग है और साधारण पैसे वाले हैं जो लोग वो दान कर
रहे हैं, ऐसे भी लोग तो दयालु भी हो स्वामी और सामान भी सबसे बड़ा मिले इसलिए श्री
कृष्ण की ही भक्ति की जाती है, उन्हीं को प्राप्त करने का लक्ष्य बनाया जाता है और
फिर ज्ञान के द्वारा जो लक्ष्य प्राप्त होगा भी वो श्री कृष्ण के पास आना पड़ेगा,
उसको ध्यान दीजिये ज्ञान में अविद्या नष्ट होती है देखिये रजो गुण, तमो गुण, ये
दोनो अविद्या है और सत्व गुण यह विद्या है ये 3 गुण की माया का 2 नाम अविद्या
माया, विद्या माया, रजोगुण तमोगुण, अविद्या माया, सत्वगुण विद्या माया तो ज्ञानी
लोग निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले, रजोगुण तमोगुण वाली अविद्या का नाश तो कर
सकते लेकिन सत्व गुण वाली विद्या का नाश नहीं कर सकते और बिना विद्या के नाश किए
माया का नाश नहीं हो सकता फिफ्टी परसेंट फायदा उठा लिया तो क्या फायदा हुआ 84 लाख
का बंधन तो जाएगा नहीं क्यूँकी से बराबर जब तक भगवत साक्षात काल न होगा तब तक तो
ये संचित कर्म भस्म नहीं होंगे फिर मुक्ति कैसे हो सकती है और फिर योग केम बहन कौन
करेगा तो विद्या माया को समाप्त करने के लिए ज्ञानी को लौट कर श्री कृष्ण के पास
आना पड़ेगा, उनकी भक्ति करनी पड़ेगी तब श्री कृष्ण कृपा से विद्या माया की निवृत्ति
होगी तब जीव मुक्त होगा इसलिए हमारा लक्ष्य भी नहीं प्राप्त होगा अगर ज्ञान मार्ग
में जाए और अगर हम योग मार्ग में गये तो वहाँ भी रिद्धि, सिद्धि, मिलेगी, चमत्कार,
दिखाओ, संसार को पूजा कराओ अपनी लेकिन मरने के बाद में घूमो वहाँ भी हमारा काम नही
बना और अगर हम कर्म करते हैं तो तो और खतरनाक है उससे तो स्वर्ग मिलेगा अगर अच्छा
कर्म करेंगे और अगर पाप कर्म करेंगे तो नरक मिलेगा और अगर कंबाइंड दोनो कर्म
करेंगे तो मृत्यु लोक मिलेगा, पुण्य पुण्य लोक पाप पाप मुवामेमनुष्यलोकम तो न कलम
से हमारा काम बना, न ज्ञान से हमारा काम बना, न योग से हमारा काम बना इसलिए कहता
है भक्ति दे वैन भक्ति दे वे भक्त रेवभुयसी इसी बात को नारज दोहराते हैं भक्ति
रेव, गरीयसी भक्ति रेव, गरीयसी बार बार दोहरा रहे हैं 1 ही बात को यानी भक्ति ही
भी नहीं वैसे कर्म का निरूपण भी शास्त्रों वेदों में है, ज्ञान का निरूपण भी
शास्त्रों वेदों में है, योग का निरूपण भी शास्त्रों वेदों में है लेकिन भगवत
प्राप्ति या माया निवृत्ति ये जो लक्ष्य है 2 बड़े बड़े असली ये भक्ति के द्वारा ही
प्राप्त हो सकते हैं वेद कहरा भक्त्या में गया, ग्राह बेद कह रहे हैं भगवान ब्रह्म
कार ने त्रिरणवीक्षमनिषया दध्यवस्यतकूटस्थोर, ति रात, मंजता भवेत भगवान ब्रह्मा ने
चारों वेदों का मंथन किया, वहीं से बे चले हैं ब्रह्मा के 4 मुख से खूब मंथन करने
के बाद 3 बार सारे बेलों में घूमे ब्रह्मा सृष्टिकर्ता जिन्होंने नथिम से सब कुछ
बनाया और अंतिम निर्णय उन्होंने बताया विश्व को रति रात मंथा भवे श्री कृष्ण की
भक्ति करो और कोई मार्ग नहीं करते हैं हलो पुन पुन, सुनिषपन्नमधेरो नारायण हरी
समस्त वेदों का मंथन करके मैंने जो कुछ समझा है, मनुष्यों सुन लो तुम शास्त्रों
वेदों में जाओगे तो डूब जाओगे इतने अलग अलग सिद्धांत के शास्त्र वेद हैं तुम्हारी
बुद्धि तो क्या सरस्वती बृहस्पति चकरा जाएंगे सूति पुराण बहु, कहे पाई छूटे ना
अधिक अधिक अरुझाई सुत, विभिन्न सुमृत बिभिन्न नई को मुल बच प्रमाण पुराण मत 1 मत
जहाँ कहाँ, झगड़ोसोनाहीनयावत आन भरोसो कोई गति नहीं और गीता को आप जानते ही हैं
भक्तियां नियाश द्र तुम क्या तुम ब्रह्म ज्ञान चाहते है वो भी भक्ति ऐसी होगा, तुम
दर्शन चाहते हैं, वो भी भक्ति ऐसी होगा प्रवेश तुम प्रविष्ट होना चाहते है भगवान
में भी भक्ति से होगा गांव, दाने, नचे, जया और किसी मार्ग से भी वो परम लक्ष्य
प्राप्त नहीं हो सकता और हम को आप पढ़े ही होंगे बार बरुसकततेबरुतेलो
अबिनुहरिभजननभवतरिय ये सिद्धांत पेल तो समस्त शास्त्र वेद का 1 सिद्धांत है भक्ति
ऐसी ही को कोई नियम नहीं, कोई शर्त नहीं, कोई अधिकारित का कायदा नहीं, पूर्ण
निर्विन ज्ञान का अधिकारी वहाँ भी अनेक बंधन है योग में और बंधन है उद्देश
प्रतिष्ठा, गीता, वगैरह में इतना कठिन है योग के उद्धवसरीकेज्ञानी भगवान ऐसी कहते
हैं दुष्ट चरामिवमयोगचरजा, महाराज ये योग मार्ग तो हमारे लिए बड़ा कठिन है रहे है
और ज्ञान के विषय में तो आप जानते ही है दुख को इसलिए की श्रेण परमपदम तथा त्या
धोना गए भी अगर अविद्या नाश भी हो गया तो फिर गिरेंगे 84 लाख योनियों में आयेंगे
माया से उत्तीर्ण नहीं हो सकते तो इस प्रकार कर्म ज्ञान, योग इन सब से हमारा काम
नहीं बना इसलिए वेद से लेकर रामायण तक प्रत्येक धर्म ग्रंथ कहते हैं भक्ति से ही
काम बनेगा वो भक्ति क्या है और भी जो बारीक बातें हैं, ये फिल्म बताई जाएंगी बोलिए
विंदा बल बिहारी लाल की
